“. ॥ सर्वाधिकार सुरक्षित दै ॥ 
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शिघ-.अ > का काशमीर देश प्राचीनकाल से श्रभेद उपासके 
~ ~ ~ रहता श्राया है । ;. तरिकादिमतों का महान्‌ केष 
रहाहे। इसीदेनामें महामहेरवर श्रौ श्रभिनव गप्त जी न जन्म 
लिया है, जिनको साक्षात्‌ रिवावतार माना जाता है । उनके श्रद्मूते 
दिव्य दशनो ग्रौर चमत्कारोसे ऋषी मनी शौर यक्ष तक भी हेषे- 
मग्न रहते थे । श्री म्ममिनव जी शि व शास्त्रों के ज्ञाता ओ्ओर्‌ 

सिद्ध थे। ` | 





इनी के प्राश्रम का ५ कषोमराजकृत्‌ व्यान मु श्रीमान 
नोल केण्ठजी सेवक श्री विघ्याधर जौ से प्राप्त ह्ृम्रा है। श्रो 
नोलकण्ठ जीनेमेरा उत्साह्‌ प्रौर भी इसं व रया कि जब 
उन्होने मुभे श्री अभिनवकृत “भैरवारः तिः रा मातरि भाषा 
(काशमीरो) मे श्रनुवाद करके प्रस्तुत करने के लिए प्र रणा ।। 
इसी कारणम ने यह्‌ पुस्तक ^“भैरवास्तुततिः' का न्‌ > (ए १ 4 
र < ह ५ | ध ( त) 
को । पदाथे, भावार्थं ्रौर काशमीरी तीनों सं 6 त > अजि । 
मे श्रौमान नोलकण्ठ जीको धन्यवाद देकर श्रा शा ८ कि 
~~ ~, ^) ट ६ 
उत्साह बढ़े ग्रौर श्रगर कोई तुटो रह गई हो य ३.५५ 
सेवक :-शं १1. . ~ 
ध । व गो नाथ सप्क '" म्रः 
ॐ सं वित वपु शिवाय रारे नस १ 
( ध्यान) ॥ 
ॐ दर्ता रामस्य मध्ये स्फटिक मणिमये (4 | | | | 
अ. ¢ (कका (क । 
ृष्पसग्यृपदीपव॑हल परिमले चेचित अचि. 
वायेमीतेः मृत्तः सततघ्रुखरिते योशिनी चन्द | भ 
=^ 0 (^ = ५ =; 
कीर्णे स्वपीठे सदुतलशयने सद्धं 
। धृट प स 
*सुक्ताविता~ ` 


र 


यरे 








( ३ ) 

यासीनःकेमराज प्रभृति भिरखिलेः सेवितःरिष्यवरगेः 

पारौपन्ते निपख्णैरवहितं हदये-रक्ुक्ग लिखाद्धः । 
दास्यां पर्मस्थितास्यां शिवरसदरकौ एणंतास्बलषीरीं 
दू रीम्यांमिमृनीस्यामऽपरकरदन्मातुलिज्ञोत्पसाभ्याम्‌ ॥२॥ 

्रानन्दान्दोलिताक्तः स्फुरत तिलको भस्मना भालमध्ये 
श्द्राचोल्लासिकंः इलित्कचभरो मालया लम्भः | 
क्गाज्ध यन्ञपङ्कोल्लसदसितगल्लो लम्भघक्तो पवीतः 
चोयंव।सोवसानः शशिक्ररथवलं वीरयोमासनस्थः ॥२॥ 
जान्वासकतैकदस्त स्फुटपरमशिष ज्ञानुद्राकसूत्रो 

वामध्ीपारी पञ्चमखरथुखरिते वादयन्नाद बीणाम्‌ | 
श्री कण्टेशाऽवतारः परम करूणया प्राप्त काशमीरदेशः 

श्री सन्नः पातु साच्छयदऽमिनववपुषः दकिणामूतिदवः ॥५॥ ` 
श्री शम्थुनाथमास्कस्चरणनिपात प्रभापगतसंकोचम्‌ । 
्मभिनवयुप्तहृदम्बुजमेतद्विचिन्वत महेशपूजनहेतोः 
्रभिनवरूपा शक्ति स्तदगुप्रो यो महेश्वरो देवाः 
तदुभय यामलस्थमभिनव गुप्तं शिवे बन्दे ॥ 
तत्याद पद्मथुमलस्मृति भास्कर मयुखबन्देः ॥ 
विक्रसिततकर णयं लब्यन्तेमं ततेमराजंबन्दे ॥ 


व्याप्तचराचरथाघ विषं 


चिन्मयसेकमनन्तमनादिम्‌ | 

भेरवनाथसनाथशरस्यं 

त्वन्मयचित्ततया हृदिवन्दे ।।१॥ 

[ पदाथं | 
चराचर-थावर-जंगम | भैरवनाथ --रदवुन प्रभु 
व्याप्त--वात्तिथ | त्वन्मय चित्त-तस कुन मर्त 
भावविशेषं--रन्गू रन्ग्‌ रूप | दथ तसुन्द मनर्स 
| (पदाचं) जगत . | मन्ज ध्यान करिर्थ 

चिन्मय--चेतन्यङूप (ईरवर) | हदि--हूदयि किन्य 


एक--कुनुय ` | बन्दे प्रणाम दूस करान 
भ्रनादिम्‌- म्रादिरूस्त | 


| भावाथं | 
सु परमेश्वर छुं थावर जंगम सोरिभूय मन्ज रचिं रवि व.तिथ। 
रन्ग्‌ रन्गू पदाचन मन्ज छं वातिथ । सुय चिर्मय-स्वरूप (ईदवर) 
डन । न छस भ्रन्त नप्राद। सुय रछवृत्न । तस कुन मन लागि 
चस हदयस मन्ज तस प्रणाम करान। 
| काशमीरी भाषार्थं | 
वातिथ चछ रचि रचि थावर तू जंगममसूय । 
श्रदि श्रन्त्ु रूस्तुय चंतन्य स्वरूप सुय॥ 
भरव नाथ रद्वृन श्रनाथन छ्य । 
त्न मन पूजन हदयस. मन्ज बुय।१।। 
५, 


८ ` 


वि > ऋ + 


\ # 


त्यन्मयमेतदशेषमिदानीं 
भातिमसत्वदनुग्रहशत्तया । 

त्वं च महेश सदैव ममात्मा 
स्वात्ममयं ससतेन समस्तम्‌ ॥२॥ 


[ पदाथ | 
त्वन्मय - चोन सरू बोल | सदैव-द्रटय 
इततश्रगेष--इ सारि सोरुप | त्वंच--व्यथिह्युखं चू 
इदानी--वन्जञ | सयात्म-- म्योन प्रास्मा 
भाति-भास चु इवान्‌ | तेन-तवय ` 


स्वात्म मयं मम--सोख्य म्योत्‌ 
पनुन 
समस्तम्‌--§ सोरुय व्यशवो 


त्वत -च्यानि ४ (| 
ग्रनुश्रगक्तया--प्रसन्ताशकिति सूत्य | 
महेश-- हे परमेङ्वर | 
[ भावाथ | 
हे परमेरवर ! च्यानि' प्रसत राँजूत्‌ सूत्य थूसच्यम्यप्यठ चयं 
 प्रसन्ता दाक्तिखारमूचं। तमि सृत्य छुवून्नम्य भासान इ सोर्य 
च्योन स्वरूपदछेस वु पानष । त्वथद्छ इ सोरुय व्यचो म्योनुयं 
श्राह्म स्वरूप रसान । | 
| केाक्शमोरो भाषां | 
च्यानि ब्रनुग्रह किन्य वून दुम स्य भासान्‌ । 
यूत इ स्वरूप च्योन पानय ब्रुं भ्रासान्‌ ॥ 


हदवर ! चय म्योन श्रह्मा म्रासान्‌ । 
तवय किन्य इ व्यरवो स्योन श्रात्म श्रासान्‌ ॥२॥ 


कवा - “प न >> " अ अने ~: __ न 0 १ ह च, 





, 4. 1 | 


[क अ 


स्थात्मनि विश्वगते सवयि नार 
तेन न संति भीति कथास्ति 


+. [क्रः धर © (भ 
खन्स्वपि दुध रटुःखविमोद 
सपि ध ^~. ज © ढ्‌] ४२. 
त्रासविधायिषुं कमं रशेषु) ३॥) 
[ पदाथं | 
स्वात्मनि- म्यानसूय पनूनिस- | सत्स्वपि- सारी कमं ग्रासित्‌ 
ग्राट्मस्ष मन्ज | क्मगणेषु--क्मन हन्दिडर 
विदवगते-जगतम्य श्रासेनुक | च्रासविधायिषु--भय दिन्‌ बोल 
# सवव | संसृति }) यमि ससारकयन 

त्वधि-च्ये | भोति कथा) अनेक बुथ्यन हन्न 
नाये- प्रभो । स्वामी | प्रख कथा 


द्धर्‌ स्यठा मुश्किल | न श्रस्तिः- दयूननं रोजान 


सन्ताप- दुख (परेलानी) | 
विमोह--त्रमदहियू 
[ भावाथ | 
हे प्रभो यलि जन म्योन पान गव च्या प्रसन्तायि सूतम्यभास ¦ 
छु व्यलि भ्रगरम्य स्यठा कमन हुन्दि 


छ च्योन पान युस जगत मय # ब ४६ : 
डरतिद्धिम इम स्म परे्ान करहन। लम रोजन कति। इ रोज 


संसार कथा जन ॥ 


म्योन वान यलि जन स्वरूप च्योन आसान्‌ । 
सारिसूय स्वामी जगतमय भ्रासरान ।) 
दुःख कर्म डर व्ययि भय ब्रम मासान्‌) 
ससार कथ अदू कति दय रोजान ॥३। 


॑ 
| 


[ कादामीरी भाषाथं | 


( ७ ) 


अन्तक मां प्रति मादशमेनां 

क्रोधकरालतमां विदधीहि । 

शृङ्करसेषनचिन्तनधीरो 

भीपरण भैरवशक्ति मयोस्मि ॥४॥ 
[ पदाथ | 


श्रन्तक्र- नाशक, (षटमक्राल) । शङ्कुर !--भगवान शङ्धुर 
| सेवन-(सून्जि) सोवा (तु) 


मासप-म्य 
प्रति-प्यठ | चिन्तन-समरण (सत्य) 
मां- म्य | घौ रो-(छम) फ़ख संभोलमुत 


द्ष्टमेना--तनजर न्‌ | भोषण-स्यखाषघोर (भयानक) 
करोधकराल तमाम--स्यठाक्रोधू | भैरव }]-भय दुर करवुन शिव । 
सान | शक्ति मयोस्मि- (छम) होष तू ह्यसं 


विदघीहि-त्राव। | फं त्रो वमुत । 


[ भावं | 
हे महाकाल} सारिनूय श्रन्त करन वालि । म्यप्यठमू त्राव इ दृष्टि 
खोफनाक । बू छृस तमिस शान्ति दिनूवालिसशङ्कुर सून्जि सीवायि 
तू समरण सूत्प व्वज स्यठा यथ संस।रस मंज होसूल्‌ वोल बन्योमूत । 
(हे महाकाल चू क्याकरख म्य ब्रु दस भिव सेवायि किन्य ्रमरं 


बन्योमूत) 
| .काशमीरी भाषा्थं | 


क्रोध दुष्टि महाकाल मो त्राव म्ये। 
खोचवृन्य तु कठोर योपसं दय च्यै॥ 
शान्त रूप शिव सून्जि पूज समरनि म्ये। 
व्व चम खोर टठोकरोवमुत म्ये।।४॥ 





( 


८ 


इत्थमुपोट भवन्मयसंविद- 

दीधितिधारित मूरतमिदः। 

मृत्युयमान्तककमपिशाचे 

नाय नमोस्तु न जातुविभेमि ॥५॥ 
[ पदाथं | 


इत्थं --इथ्‌ पाल्य 

ग्रपोढ--ब | 
भवननय--च्यानि स्वरूपचि 
संवित-(ग्रहता) जान, ज्ञान 
दिधित्ति-ज्‌चूव सूतय 
घारित-गलमुत 
भूरि--स्यठाग्बन 


तमिखः--अन्दकार वोल 


मृत्य यमद्‌ _महाकालू सूल्दि 
अन्तकं स्वरूपं 


कर्मपिशाचै-वंसित कर्मं 

| नाथ-हे, स्वामी 

नमः अ्रस्तु--नमस्कर द्य 

न जातु व्रिभेभि-जाहत्ति छस 
न्‌ खोचान ` 


शा 


| 
| 
| 


[ भावाथं |] 
हे स्वामी ! यलि जन मनुषस व्याज जान छिसपदान |, ज्ञान 
छ बनान । त्यलि इथिस दास भक्ततिस क्या सना करि महाका 


छ त्यलि सपदान यलि च्या म्रासान छिकृपा। 


ल ,1+ च 


ट 4 इच्छ कृपा करन्‌ 
केतन छस दास नमस्कार करान्‌ ।: 
,* ^ न % च 
 { काल्लमीरी भाषार्थं |] 


तमि जन्य श्रन्दकार कमंनीच च्छयोनमृत्‌ |) 
 कालक्या करितसदास च्योन बोचि कतव्रत | 
छ्य प्रणाम म्थोनुय कूरथम ई मये रत्‌ ॥५॥ 


( ६ ) 


प्रोदितसस्यविवोधमरीचि- 
प्रोक्तितविश्वपदाथं सतच्वः 
भावपराम्रतनिर्भर पूर्णे 
त्वय्यहमात्मनि निवु तिमेमि ॥६॥ 


~ 


~ शदः ^ 
परोदित्त-- जान पाठ्य खचुमूच | परमामृत-परम प्रमृत 
सत्य--पूज्‌ (17) | निर्भर--भरिथ 
विवोध- ज्ञान | त्वय्य पूर्ण--च्य परि पूर्णस मन्जं 
मरीचि-जूच्‌ | अ्रहं--बो 
प्रोक्षित-सगवित ] निवृति एमि--म्रान्नद छं 
सततत्व--पननि स्वरूपू सूत्य | लबान 
भाव--पदाच्‌ | विहव--जगतः 

[ भावाथं | 


पजि ज्ञानूचि ज्‌च छि जान पाठ्य सगविथं उदयसं ब्रामच् । 
यमि सूत्य सारी जगतचि सारेय पदाच्‌' चिइपरम ्रमृत प्रावान। 
तिथः पाटय दस बो परम श्रानन्द लवान्‌ । तस ईदवरू सुन्द ज्ञान 
पराविथःयमि सून्दि किन्य सौरुय ई व्यद्व छुं उदचार लनान। बुति 
चस तमी किन्य परम श्रा्ठुक भागी बनान ति क्याजि त्यलि स 
बुति श्नमि जूचि सगूवन्‌ इवान्‌ । | 
[ काशमीरी भाषाथं |] 
९ पजि ज्ञान बोध जचूं उदयसमन्ज इथ्‌ 
परम श्रमृत पदार्थेन मन्ज्‌ सगविथ । 
भावरूप पू्णंस मनज्‌ पूणं बनिथ- 
वृति चछुस परमानन्द ॒प्रावाविथ ॥ 


६ 





मानसगोचरमेति यदैव 

क्र शदशऽतव॒तापविधात्री । 
नाथ तदेव मम त्वदभेद- 
स्तोत्र परामृतवृष्टिरुदे ति ॥८॥ 


[ पदार्थं ] 
मानस गोचरम्‌--मनस भोदरूपी | नाथ !-हे स्वामी 
दुःख | तदाएव- तमि विजि 
एति -)घ्ु इवान्‌ | मम-म्योन 
यदाएव -)यलि जन्‌ | त्त्रत-- च्य सूत्य 
क्लेरादशा--भीद व्यवहारूक | म्रभेदस्तोत्र -भ्रभेद प्रस्तुति 
सन्कट | परामत--ग्रमत (परम ग्रान द) 
ताप विधात्री) संकटस्यठा | वृष्टि--(श्रमृत) वर्षा 
ग्रतनु ) दि. वोल्‌ 
| भावथं | 
यमि विजि मन दु भीद दुःखस मन्न (व्यशयन संसारक्यन) 
वुडान्‌ तुचिस दुःख ईरनावान्‌ । तमि विजिहे प्रभो! छ परल श्रभेद 
रूपनाम सुमरण तु कौतंन च्यान श्रमि सन्कट मन्ज्‌ कडान |, 


| काशमीरी भाषां |] 


यलि चछिम मेदरूप विगय मनि उपदान 
त्यलि चिम स्यठा दुःख ब्रोन्ह ईवान। 
ही प्रभो! तमि विजि छस तोता करान 
योसु जन अभेद ब्रमृत रूद त्रावान। ।८॥। 





„^ 


न ~ 


(, 28 \, 


भराङ्र सत्यमिद त्रतदान 
स्नानतपो मवतापाविनाशि | 
ताय्क् शास्त्रपरापतचिन्ता 
सिन्धति चेतिस निव्र तिधाराः।&॥ 


| पदाथं | 
ट र्कुर !--हे शिव | तावक शास्त्र) च्यानि शस्त्रुक 
तत्य-पोज च्छ | परामत) छ थोद अ्रमृत 
++ क | चिन्ता-जानिथ 


तृत, दान, ) फक, दान | रि > 
स्नान, तप) सनानतूतप | चेतसि मनस्‌ ल 


भव--(यमि) संसारूक | सिन्धति--त्रावान्‌ 

ताप--दुःख | निवृति-परम श्रानन्द 

विनाशि-नाशकनवोल | धारा-(त्रावान) छ वर्षां 
[ भावार्थं | 


दे परम शात्ति दिन्‌ वालि शिव्‌ । इदु टीरव किं तप दान, स्नान 
भ्रादि चि संसारूकदुःख नाश करान । मगर शिव शस्त्र (पजवथ) 
च्योनच्ु परम वथ परम भ्रान्द श्रमृत (श्रसि) मनस त्रावान । यच्छय 
पज वथ द्‌ चोन बोघ । 


0 


॥# [ काञमीरी भाषाथं | 


हे शिव | इ छ पोजञ व्रते दान तष स्यान 
तिम जन च्छि दुःख संमारूक निवारान्‌। 
च्योन शित्‌ (श प्रमृत द हारान्‌ 


परमानन्द सुव वघुन सु त्रावान्‌ ॥८॥ 





+ क, 


नृत्यति गायति हृष्यति गां 
संविदियं सम भैरव नाथ । 
तवां प्रियमाप्य सुशंनयैकं 
दुलभमन्यजनैः समयज्ञम्‌ ।६॥ 
 [ पदाथः] 
न्‌त्यत्ति--नचान्‌ 
गप्यति--ग्यवान्‌ 


ह्‌षति--खृश गच्छान्‌ 
संविदि--म्यांन जान 


| श्रफि--म्राप्य--लविथ 
पिल कन ध 

| सुदशंन -सूय द्धि सुन्दर 
| दलं भ--कर्यून 


भेरव न(थं !--भयदूर करन | जनं--पुरुषन 
बोल प्रभो | समयज्ञ-सम दशतु यज्ञ 
त्वा--चू | (किन्म) 
प्रिय--टाठि 
| भावथं | 


है शङ्कुर! चूं छख भय दुर कररानतूग्रभय थवान। च्या जान 
छि (म्य मन्ज) स्यठा हषस मन्ज गच्छित नचान ग्पवान। ध 
जान च्‌ परम टोठ बुल सूयव वोत सुन्दर । इजन समदशं यज्ञ 
किन्यति चकु व्ययन कठयुन श्रासान। ५ 


[ काशमीरी भाषाथं | | 


मैरवनाथू ! लुबनख मियाजि जानि चूयः 

नचवूजि छि गिन्दरवूनि छि हृषेस मन्ज सुय । 

प्राविथ चू टोठ सूयं खोतू सुन्दर चय 

समदशे. यज्ञ कटठिनूय ब्ययन चछ सुय ॥६॥\ 
१। 


वसुरसय पौष कृष्ण दशम्याम- 
भिनवगुप्तः स्तवमिम करोत । 
र न ए। ¢ 

-येन विश्रुभेवमरूसन्तापं 

धामयति भटति जनस्यदयालुः॥। १०॥ 





[ पदाथं | 
वसूु- श्राठ (€ह1) >. | तेन--भ्रमि सूदय 
रस--उय (51) | विभू-सवेव्यापक शिव, 
पौष-- नव (11116) | भवसर-संसारुक 
कृष्णदशयमयां--गदूपचि दहम्‌ | संताप दुःख 
॑ (सनव गप्त--्रभिनवजी ^ | भटदति-जलदूय 
इमं स्तवम--इ भ्रस्तुति | शमति-- शान्त बनावन्‌ 
^ भ्रकरत--वनिन । ग्यवून | दयाल्‌--दयावान्‌ (शिव) 
| ( बनोवुन्‌ ) 
[ भावार्थं | 


८६६ सनस (आ्राठ शत कन्‌ सतथ) मन्ख पोह गद्‌ पललं दहम दोह 
चनोव इ श्रस्तुति श्रभिनव गुप्ताचायेन । ई प्रस्तुति परन्‌ सूत्यद्ुसु 
दयालु दथावान स्यठा जल दान्ती दिथ संसार दुःख चटान्‌ ॥ 

| ५ [४ गिः ९ & 
( [ काशमीरीःनुःषाथ | 
> (५. तु नव सनू चाभुतं पोह भास्‌ 
( ` ^. पोहची दहम्‌ आंस व्ययि गद्‌ (च ग्रोस्‌ । 
ग्रभिनव गुप्तन बनोव पर्कुन ग्रोस्‌ 
परि युस सु ८०५ -चटि तस संसारू कोस ॥ 


1 





ॐ = भित | $ 10 | ४ 
( ५ श्रमिनवहृत भैरवस्तुति ) 
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[+ (+ 
र 


८ ^ )) 
‰ आ्राचैर # 


स्यथ प्रकाश म्योन्‌ प्रज्ञलावतम्‌ । 
शिवू सन्मुख भास्तम्‌ ॥ 


दारनायि मन्् सुय च्छोरुम्‌ द्यि व्वन्रू सूय गोरुम 


ट चू ह्युख तो न्वन मास्तम्‌ ॥2 
` चू महादीव छख चराचर  च्यय वनान पर चू प्रपर 
दरनवून हन्द मूल मास्म ॥५, 
कालस दुय च्योनुय भय ह्यरि व्वनू जगतस छ्य शय 
राश यम सुय रूप मस्तम्‌॥० 
रासुत ह्यु छयूम च्यान आश शुद्ध व्यध्याषय कर बा 
शुद्ध वध्र अखत म्य सास्तम्‌ ॥८ 
श्च्यतव्यमश रूपू मास इसखना परम रूप दावन 
ब्रह्म-रनद्रस मन्ज्ञ स्य माम्तन्‌ ॥ 
ञयष्यन हन्द युस म्य सुख दुय पोपू्न्ज्ञ लागय च्य सुय 
दष-उ्यमशे रूप मास्तम ॥° 
दूर छख या नीर करम्य ज्ञान रूप बुच्छि च्योन मूर्तिमान्‌ 
ज्यन ज्ञ. तूद्रन कुन म्य मास्तम्‌।० 
ज्ञान दिथ म्य ज्ञान करनाव शांसवपाद्‌ वरनाव्‌ 
खय पराप्रक्ाश भास्तम्‌ ॥° 
प्न्द्रिय यज्ञि इन म्य सोरान अद्‌ छयनू कथु फोरान्‌ 
+: तमि विजि शान्त रूप मास्तम्‌ ॥° 
अज्ञासुक ल्म स्य पन्दकार ब्रोन्ह पकनस छुमनू चार 


लान्‌ गाशुक चोँग सास्तम ॥० 
परम कलायि सान परम ती 


= धारस मन््ञसु बीज 
सुय चीज. मन चर मास्तम्‌ ॥ 


|. 


४ 








| (01:१८. :) 

ज्योग्य बनितोस या सन्यास वनितोस शुम्शानू वास्‌ 
) ॥ वनि इथ स्य मनि मास्तम्‌ ॥ 

देस अनाथ वौ छ्ृमन कान्ह स्यं आस पादन तल बो च्य 


\ करूणा सागर म्य मास्तम्‌ |° 
भन््रि चूरन न्यन्द्रि पोबुस निथ सोर छयोन योुस 


६ दुम्ख हरतम सुख मास्तम्‌ ॥ 
रा आसूम स्व अश त्रावुम प्रज्ञ वथ नू कार्सि हावृम 
; जान्य रोस्त छस ज्ञान सास्तम्‌ ॥° 


| करम्य श्नु्ह॒न्वन मास्तम्‌ ॥० 
| | भकाशू च्यानि गाश सूती तार तरि भक्त कूती 
शासू उशासू वासू भास्तम्‌॥० 
देन यन चोन पांन्च तोतूनूय करू क्या तिमच्ि सुतूनूय 
॑ । ज्ञार म्योन बोज्ञवारू मास्तम्‌ ॥° 
“, विन मावचि पाशु मूचूर्थ वासनायि रगृ चुमूरिथ 
शिव-शक्ति रूपम कुन भास्तम॥ 
सासु दलूके बासू भासुम शास्‌ उशासू रुम रुम 
. ख्यन ख्यनू “मद नसः? म्य बास्सुतम ॥० 


असम इ क्यन्ह ख्याचनोवुम चाचू ठानरू सुस्त थोवुम्‌ 


““परम शिवः” तत्तव 


इमच रूटमुत शाह दुय न्यत्रलौलू हतिलिख, अशि बरिथ ` 
तिथी यगीदवर छवी पुन आत्मा युथ तियूथू सोरिथ 
हृदय अहलाद्स मन्ञ्ञ यथ न वानी ज्ञानि महिमा 


अमृत सर खाना द्यि. छ्युखचू परिपणे तियूथ बरिथ ॥२५॥ 
॥ म° स्त० २५॥ 
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‹“मंदन कर्विताय | 
१. श्री महिम्नस्तोव्र काश्मीरी माषाथे शिवानन्द लटर। ` ते 
४९ १; पञ्चस्तवी 2? २) (माग १ ) 
२. ,, गजाननं (हेमजा.--) >" ४ | 
£ „› शिव चामरस्तुति {८६ ) 
५ „५ गोरी प्रस्तुति | ११ . | 
६, ,, गजानन १, # (साम ‹ 
9 ५; शाक्तिं योग मदन्‌ १0 ३ (माग 6 
८ ›, शक्ति योग मदन्‌ ८ 
६ ` »» शक्ति योग मदन्‌ ^> 6 5 
८०. „, राज्ञास्तोती (विरिचिता स्वामी व्यध्याचर जौ) 
१९१. „3 दत्त संहार (सती शिता) = ~ ® (शिव 6 
८२. ` , भेरवास्तुति 9 १? £ | 
1 1 ----- 4 
मिलने का पता :-- 1. | 
१. श्री ज्यष्टा-मर्डली गुपकार काशङ्कीर । | 
२. . +, राज्ञा मण्डली, तुलमुला,.काशमीर । ` 
2 


,, असत करुरड पुखरीवलः श्रीनगर, काशमीर ॥ _ ^ 
„, जे० एन० मौका, कलाय मर्चैट, हवा कदलः श्री नग । 


इस के अतियुक्तं :-- : 


श्री राम गीता कैः ५. जप जी लादि 


५८ 


र्‌. » मदभगवते गीता जी .&. , सुख मनी साहिब 
पूणे व कवार ५. संग्रहं नस्तात 
३. ,, सुन्दर लहरी त. ईशान० उपनिशद्‌ 
४. „, बराम्यशतक ६, सती च्रलसूया 
इतियादि......... ) जः | 
जल्दी ही सिप कर श्रा रही हं ॥ सप्र 





व काककथा = == 4. 1. " = 2 अ+ `" 
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धिक्तं के १६३० व मे मनुष्यजाति को संशोभित करने वाले तथा अच्छी 
0 त सन्तो के लक्षणों से युक्त श्री केशव [मह] नाम्‌ बाले, श्मत्नि-मदरषिं के 
नोन्न मे चैदाहए ॥१ ।1 । | 
यद वडे भाग्य शाली ब्राह्मण थे इन्हे वेदम।त, गायत्र प॒र श्ररल भक्ति थी ओर 
हन मे शम, दम तथा व्याम यह _ छण+सस मौजूद ये ॥>॥ ए 
इन्दोने यम॒ [ श्रदिसा, स्म, अस्तेय, ब्रह्मचये, अपरि ] तथा नियम | शोच, ` + 
तव, संनो. स्वाध्याय, द त ] सेः युक्त दोकर पनीः इष्ट देवो | गायत्रो ] 
का विधि पूवक पुरश्चरण क्रिः ओर्‌ ये जीवन्मुक्त इए ॥ ३. ॥ ( 
ककड दी पुस्तके स्तोन्नावलियं , गरोशादि दवा कौ सहछनाम्‌.बलियां तथां - 
मवा, शित, विष्णु ॐ दि, क्रो पूज।विधियां नित्यकमं विथ, स्र अन्य पुम्त्े 
छपवा कर इन्टने लोगों का श्ज्ञान [ पुस्तक. भ्रचारसे | दूर. किया 6 
से यह यशध्वी हए ।। *॥ 
र प्रति वद पर्वाग कौ शुद्ध खित, करके, छपवपते थे जिसपेःयेः शरेष्ठ ज्थातिषौ 
सोर्गाों के श्चन को दटाते थे ॥ ५॥ 4 | 
इन्टोने बधः हीन होकर बि०.९५० २००६ नश्वर भौतिक. शरीर छोडो ह। 
र ये पर्य मं लीन हृषु है ॥5.॥ 1 
मोविन्द म फे यद ्दधापुष्यःस्नो केशव-भह केः चरण कमलो १र सदए समा 
हवै ॥७॥ # १ # भैः भक भै भै भै तोक भः 


। १५ 
हर प्रकार की धार्मिक पुस्तके आपको इस पत्ते पर मिल सकते है , 


१ भरेम नथ ज्यो ° - मालिक कृष्ण॒[ पिटिंग प्रेस कोटी भाग श्रीनभर कारो 
२ टीका लाल ज्योतिषीं रेणा वारी श्रीनगर काश्मोर मर्‌ 





